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ठन्द्रगीत 


दिनकर 


उदयाचल 


प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता 
आयकुमार रोड, पटना-४ 


प्रकाशक : उदयाचल 
आयकुमार रोड, पटना-४ 


मुद्रक : सर्वोदिय प्रेस, पटना-४ 
सवोधिकार लेखक के अधीन 


मूल्य : डेढू रुपए 


परिवद्धित संस्करण 


यह न्द्रगीत' का नया परिवद्धित संस्करण है । इन्द्र के कुछ पद 
इधर मेंने फिर लिखे थे । उन्हें पुस्तक के आरंभ में दे दिया हे । मूल 
पुस्तक “तारे ले कर जलन, मेघ आँसू का पारावार लिये” इस पंक्ति 
से.शुरू होती है । नये हष्द् से पहले के द्रन्द्र से ईषत भिन्न हैं, अतएव, 
उन्हें पुस्तक के बीच अथवा अन्त में देना अच्छा नहीं छगा । 


आशा हूँ इस परिवद्धंन से भी पाठकों का थोड़ा मनोरंजन हो 
जायगा । 


आसिन । दिनकर 


सन्‌, १९५४ ई० 


समपेण 
प्रिय मित्र श्री जगदीश मि “मेथिल" के योग्य 
जिन्हें इन्द्रगोत के पद बहुत 
प्यरे रे हैं। 


इन्द्रगीत 


इतिहास 


'दन्दगीत' के पदों का आरम्भ उन दिनों हुआ था, जब कविता कौ 
गर्मी मेरी धमनियों में पहले-पहल महसूस होन लगी थी और में आग 
की पहली लपट के बहुत करीब था। याद आता है कि इसके पहले 
पद, सन्‌ १९३२ ई० में लिखे गये थे और, प्रायः, सन्‌ १९३९ ई० तक 
इसके पदों की कटाई-छंटाई और नये पदों की रचना चलती ही रही । 
इन वर्षो में मेरे अध्ययन, चिन्तन और अनुभूति का जो रूप रहा, 
“इन्द्रगीत' के पद, उसकी महीन खुशबू में बसे हुए हें। मगर, सन्‌ 
१९३९ ई० में जब ये पद, पुस्तक के रूप में, पहले-पहल प्रकाशित हुए, 
तब एकाध आलोचक कुछ बातों के साथ यह भी कह बंठे कि में फेसिस्ट 
होने की राह पर हूँ । यानी '“चरण-चरण में एक राग, बजता केवल 
नृपुर तेरा”, यह पंक्ति जब आलोचकों ने पढ़ी तब उन्हें ऐसा लगा कि, 
हो न हो यह नू पुर हिटलर या मृसोलिनी के पैर का होगा । बात बड़े 
पते की थी, इसलिए, मेने भी सोचा कि अब हिन्दी-कविता को चतुर 
पारखी मिल गये हें ॥र उसका उद्धार अत्यन्त आसन्न है । 


( ४ ) 

मगर, बात वहीं खत्म हो गई और फिर किसी भी आलोचक ने 
यह नहीं बतलाया कि 'इन्द्रगीत' नामक एक छोटी चीज भी हिन्दी में 
आई है । मेरे ही गरजत-तर्जन में, मेरा गान लुप्त हो गया, यहाँ तक कि 
'दुन्दगीत' की रागिनी 'रसवन्ती' से भी पीछे छूट गई । फिर भी, थोड़ा 
धन्यवाद करना है तो उन लोगों का जो हलचल-हंगामों से दूर पड़ 
जानेवाली चीजों का भी मूल्य आँकना जानते हें । अथवा उनका, जो 
म्‌ह से चाहे जो भी कहें, मगर दिल से पसन्द आतनेवाली चीजों की 
नकल करके कवियों को अपना मौन अभिनन्दन भेंट किया करते हें। 

बड़ी इच्छा थी कि इस पुस्तक का पुनरुद्धार हो | वह इच्छा आज 
पूर्ण हो रही है,। आशा हैँ इस इतिहास की पृष्ठभूमि पर पाठक 
“ुल्दगीत' को एक बार और पढ़ेंगे । 


--दिनकर 


मुजफ्फरपुर 
वसनन्‍्त पंचमी १९५१ 


२ 


चाहे जो भी फसल उगा ले, 

तू जलधार बहाता चल। 
जिसका भी घर चमक उठे, 

तू मुक्त प्रकाश लुटाता चल। 
रोक नहीं अपने अन्तर का 

वेग किसी आशंका से, 
मन सें उठें भाव जो, उनको 

गीत बना कर गाता चल। 


डइन्द्रगीत 


२ 


तुके फिक्र क्‍या, खेती को 
प्रस्तुत है कौन किसान नहीं 
जोत चुका है कोन खेत ? 
किसको मौसिम का ध्यान नही ? 
कौन. समेटेगा, .. किसके 
खेतों से जल बह जायेगा ? 
इस चिन्ता में पड़ा अगर 
तो बाकी फिर इमान नहीं। 


तू जीवन का कंठ, भेंग 
इसका कोई उत्साह न कर, 
रोक नहीं आवबेग प्राण के, 
संभल-संभल कर आह न कर । 
उठने दे हुंकार हृदय से, 
जेसे वह उठना चाहे; 
किसका, कहाँ वक्ष फटता है, 
तू इसको परवाह न कर। 


दन्द्रगीत 


४ 


हम पंत पर की पुकार हैं, 

वे घाटी के वासी हैं; 
वन में भी वे ग्ृही ओर 

हम गृह में भी संन्यासी हैं। 
वे लेते कर बन्द खिड़कियाँ 

डर॒ कर तेज हवाओं से; 
मंमाओं में पंख खोल 

उड़ने के हम अभ्यासी हैं। 


4 


जब - तब में सोचता कि क्‍यों 

छुन्दों के जाल बिछाता हूँ, 
सुनता भी कोइ कि शून्य में 

में मंमा -सा गाता हूँ। 
आयेगा वह कभी पियासे 

गीतों को शीतल करन, 
जीवन के सपने बिखेर कर 

जिसका पन्‍थ सजाता हूँ? 


६ 


रोक हृदय में उसे, अतल से 

मेघ उठा जो आता है। 
घिरती है जो सुधा, बोल कर 

तू क्‍यों उसे गँवाता है? 
कलम उठा मत दोड़ प्राण के 

कंपन पर प्रत्येक घड़ी । 
नहीं जानता, गीत लेख 

बनते - बनते मर जाता है? 


हि 


छिप कर मन में बेठ और 

सुन॒ तो नीरव मंकारों को। 
अन्तनभ पर देख, ज्योति में 

छिटके हुए सितारों को। 
बड़े भाग्य से ये खिलते हैं 

कभी चेतना के बन में। 
यों बिखेरता मत चल सड़कों 


पर अनमोल विचारों को। 


दन्द्रगोत 


हन्द्रगात 


कब्णय 
बा] 


तू जो कहना चाह रहा, 

वह भेद कौन जन जानेगा ? 
कौन तुमे तेरी आँखों से 

बन्धु यहाँ पहचानेगा ? 
जेसा तू, बसे ही तो 

ये सभी दिखाई पड़ते हैं; 
तू इन सबसे भिन्न ज्योति है, 

कीन बात यह मानेगा ? 


& 


जादू की ओढ़नी ओदढ़ू जो 

परी प्राण में जागी है; 
उसकी सुन्दरता के आगे 

क्या यह कीत्ति अभागी है? 
पचा सकेगा नहीं स्वाद क्‍या 

इस रहस्य का भी मन में ? 
तब तो तू, सत्य ही, अभी तक 

भी अपूर्ण अनुरागी है। 


१० 


बहुत चला तू केन्द्र छोड़ कर 

दूर स्वयं से जाने को; 
अब तो कुछ दिन पनथ मोड़ 

पन्‍थी ! अपने को पाने को | 
जला आग कोई जिससे तू 

स्वयं ज्योति साकार बने, 
दद बसाना भी यह कया 

गीतों का ताप बढ़ाने को! 


११ 


कौन वीर है, एक बार ब्रत 

लेकर कभी न डोलेगा ? 
कोन संयमी हे, रस पीकर 

स्वाद नहीं फिर बोलेगा ? 
यों तो फूल सभी पाते हैं, 

पायेगा फल, किन्तु, वही, 
मन में जन्मे हुए वृक्ष का 

भेद नहीं जो खोलेगा। 


इन्द्रगी ते 


१२ 


तारे लेकर जलन, मेघ 
आँसू का पारावार 
संध्या लिये विषाद, पुजारिन 
उषा विफल उपहार 
हँसे कोन ? तुमको तजकर जो 
चला वही हैरान 
रोती चली बयार, हृदय में 
में भी हाहाकार 


लिये, 
लिये, 
चला, 


लिये । 


१३ 


देखें तुमे किधर से आकर ? 

नहीं पन्‍थ का ज्ञान हमें। 
बजती कहीं बाँसुरी तेरी, 

बस, इतना ही भान हमें। 
शिखरों से ऊपर उठने 

देती न हाय, लघुता अपनी; 
मिट्टी पर भझुकने देता है 

देव, नहीं अभिमान हमें। 


५४ 


एक चाह है, जान सकूँ, यह 

छिपा हुआ दिल में क्‍या हे। 
सुनकर भी न सममक पाया 

इस आखर अनमिल में क्‍या है । 
ऊँचे -टीले पन्‍थ . सामने, 

अब तक तो विश्राम नहीं, 
यही सोच बढ़ता जाता हूँ, 

देख, मंजिल में क्‍या हे। 


हन्द्रगीत 


इन्द्रगीत 


१० 


१५ 


चलने दे रेती खराद की, 

रुके नहीं यह क्रम तेरा 
अभी फूल मोती पर गढ़ दे, 

अभी वृत्त का दे घेरा। 
जीवन का यह दद मधुर हैं, 

तू न व्यथ उपचार करे। 
किसी तरह ऊषा तक टिसटिस 

जलने दे दीपक मेरा। 


१६ 


क्या पूछ खद्योत, कोन सुख 

चमक - चमक छिप जाने में ? 
सोच रहा केसी उमंग हे 

जलते - से परवाने में। 
हाँ, स्वाधीन सुखी हैं, लेकिन, 

ओऔओ व्याधा के कीर, बता, 


' केसा है आनन्द जाल में 


तड़प - तड़प रह जाने में? 


१७ 


छूकर परिधि-बन्ध फिर आते 

विफल खोज आह्वान तुम्हें । 
सुरभि-सुमन के बीच देव, 

केसे भाता व्यवधान तुम्हें ९ 
छिपकर किसी पण-क्रुरमुट में 

कभी - कभी कुछ बोलो तो; 
कब से रहे पुकार सत्य के 

पथ पर आकुल गान तुम्हें ! 


श्८ 


देख न पाया प्रथम चित्र, त्यों 
अन्तिम दृश्य न पहचाना, 
आदि-अन्त के बीच सुना 
मेंने जीवन का अफसाना। 
मंजिल थी मालूम न मुमको 
ओर पन्‍थ का ज्ञान नहीं, 
जाना था निश्चय, इससे 
चुपचाप पड़ा मुकको जाना। 


दन्द्रगीत 


१६ 


१२ 


१६ 


चलना पड़ा बहुत, देखा था 

जबतक यह संसार नहीं,. 
इस घाटी में भी रुक पाया 

मेरा यह व्यापार नहीं। 
कूदू गा निवाण - जलधि में 

कभी पार कर इस जग को, 
जब तक शेष पनन्‍थ, तब तक 


विश्राम नहीं, उद्धार नहीं। 


बर्० 


दिये नयन में अश्न, हृदय में 

भला किया जो प्यार दिया,. 
मुझमें मुझे मग्न करने को 

स्वप्नों का संसार दिया। 
सब-कुछ दिया मृक प्राणों की 

बवंशी में वाणी देकर, 


| पर क्‍यों हाय, ठृषा दी, डर में 


भीषण. हाहाकार दिया? 


२१ 


कितनों की लोलुप आँखों ने 
बार -बार प्याली हेरी। 
पर, साकी अल्हड़ अपनी ही 
इच्छा पर देता फेर्र 
हो अधीर मेने प्याली को 
थाम सधुर रस पान किया, 
फिर देखा, साकी मेरा था, 
प्याली ओ! दुनिया मेरी। 


न 


विभा, विभा, ओ विभा हमें दे, 
किरण:! सूय ! दे उजियाली।। 
आह ! युगों से घेर रही 
मानव-शिशु को रजनी काली । 
प्रभो ! रिक्त यदि कोष विभा का 
तो फिर इतना ही कर दे; 
दे जगती को फूक, तनिक 
मिलमिला उठे यह अँधियाली । 


दन्द्रगीत 


१९ 


दन्द्रगीत 


१४ 


२३ 


तू, वह, सब एकाकी आये, 

में भी चला अकेला था; 
कहते जिसे विश्व, वह तो 

इन असहायों का मेला था। 
पर, केसा बाजार ? विदा-दिन 

हम क्यों इतना लाद चले ? 
सच कहता हूँ, जब आया 

तब पास न एक अधला था। 


२७४ 


मेरे उर की कसक हाय, 

तेरे मन का आनन्द हुई । 
इन आँखों की अश्रधार ही 

तेरे हित मकरन्द हुई । 
तू कहता “कवि” मुमे, किन्तु, 

आहत मन यह केसे माने ? 
इतना ही है ज्ञात कि मेरी 

व्यथा उसड़कर छन्द हुई । 


सा. 
र्र 
है] 


में रोता था हाय, विश्व 

हिमकण की करुण कहानी है । 
सुन्दरता जलती मरघट में, 

मिटती यहाँ जवानी है। 
पर, बोला कोई कि जरा। 

मोती की ओर निहारो तो। 
दो दिन ही हो सही, किन्तु, 

देखो केसा यह पानी है! 


१५ 


इन्द्रगीत 


१६ 


रूप, रूप, हाँ रूप, सुना था, 

जगती है. मधु की प्याली। 
यहाँ सुधा मिलती अधरों में, 

आँखों में मद की लाली । 
उतराता ही नित रहता 

योवन रसधार - तरंगों में, 
बरसाती मधुकण जीवन में 

यहाँ सुन्दर मतवाली।| 


र्७ 


सो, देखा चाँदनी एक दिन 
राज अमा पर छोड़ गइई। 
खिजाँ रोकता रहा लाख, 
द कोयल वन से मुह मोड़ गइ। 
ओर आज क्‍्यारी क्‍यों सूनी ? 
अरे, बता, किसने देखा ९ 
गलबाँही डाले सुन्दरता 
काल-संग किस ओर गई १ 


ब्८ 


कलिके, में चाहता तुम्हें 
उतना जितना यह अश्रमर नहीं, 
अरी, तटी की दूब, मधुर तू 
उतनी जितना अधर नहीं; 
किसलय, तू भी मधुर, 
चन्द्रवदनी निशि, तू मादक रानी । 
दुख है, इस आनन्द - कुछ्ज में 
में ही केबल अमर नहीं। 


६ 


दूब-भरी इस शेल - तटी में 
उषा विहंसती आयेगी, 
युग-युग कली हँसेगी, युग - युग 
कोयल . गीत सुनायेगी, 
घुल - मिल चन्द्र - किरण: में 
बरसेगी भू पर आनन्द-सुधा, 
केवल में न रहूँगा, यह 
मधु-धार उमड़ती जायेगी। 


६न्द्रगीत 


१७० 


नन्द्रगीत 
३3० 


बिछुड़े मित्र, छ्त्ञा मेत्री ने, 

जग ने अगणशित शाप दिये; 
अश्र॒ पोंछ तू दूब-फूल से 

मन बहलाती रही प्रिये ! 
भूलूँगान प्रिया की चितवन, 

मेत्री की शीतल छाया, 
जाऊँगा जगती से, लेकिन, 

तेरी भी तसवीर लिये। 


4१८६ 


३५ 


यह फूलों का देश मनोरम 
कितना सुन्दर है रानी ! 
इससे मधुर स्व ? परियाँ 
तुमसी क्या सुन्दर कल्याणी ? 
अरे, मरूँगा कल तो फिर क्‍यों 
आज नहीं रसधार बहे ? 
फूल-फूल पर फिरे न क्‍यों 
कविता तितली-सी दीवानी ? 


१९ 


:दृन्द्रगीत 


हर २्‌ 5 


श्र 


पाटल-सा मुख सरल, श्याम दृ॒ग 
जिनमें कुछ अभिमान नहीं, 
सरल मधुर वाणी जिससे 
मादक कवियों के गान नहीं; 
रेशम के तारों से चिकने बाल, 
हृदय की क्या जानू? 
आँखें मुग्ध देखती, रहता 
पाप-पुरय का ध्यान नहीं। . 


३ 


बार-बार द्वादशी - चन्द्र को 
किरणों में तू मुसकाइ, 
बार-बार वनफूलों में तू 
रूप - लहहर बन लहराइ । 
हिमकण से भींगे गुलाब तू 
चुनती थी उस दिन वन में, 
बार-बार उसकी पुलक - स्मृति 
उमड़ - उमड़ हग में छाइ। 


ये 


३४ 


नवनीत - कपोल, गुलाबों 
की जिनमें लाली खोइ; 

ये नलिनी - से नयन, जहाँ 
काजल बन लघु अलिनी सोइ; 

कोंपल से अधरों को सगकर 
कब वसन्त-कर धन्य हुआ ! 

किस विरही ने तनु की यह 
धवलिमा आँसुओं में थोई ? 


शेर 


युग-युग से तूलिका चित्र 
खींचते विफल, असहाय थकी, 
उपमा रही अपूर्ण, निखिल 
सुषमा चरणों पर आन भ्ुकी | 
बार-बार कुछ गाकर कुछ की 
चिन्ता में कवि दीन हुआ; 
सुन्दरि ! कहाँ कला अबतक भी 
तुमे छनन्‍्द में बाँध सकी ! 


द्वन्दृगीत 


२१ 


इन्द्रगीत 


२२ 


३६ 


उतरी दिव्य-लोक से भू पर 

तू बन देवि! सुधा - सलिला, 
प्रथम किरण जिस दिन फूटी थी, 

उस दिन पहला स्वप्न खिला। 
फूटा कवि का कण्ठ, प्रथम 

मानव के उर की खिली कली, 
मधुर ज्योति जगती म॑ जागी, 

सत्‌ -चित्‌ को आनन्द मिला ! 


३७9 


जिस दिन विजन, गहन कानन में 

ध्वनित मधुर मंजीर हुई, 
चौंक उठे ये प्राण, शिराएँ 

उर की विकल अधीर हुई'। 
तूने बन्दी किया हृदय में, 

देवि, मुझे तो स्वग मिला, 
आलिड्रन में बँधा ओर 

ढीली जग की जंजीर हुइ। 


इ्८प 


तू मानस की मधुर कल्पना, 

वाणी की मंकार सखी 
गानों का अन्तगोयन तू 

प्राणों की गुजार सखी ! 
में अजेय सोचा करता हूँ, 

क्यों पोरुष बलहीन यहाँ? 
सब कुछ होकर भी आखिर हूँ 

चरणों का उपहार सखी ! 


३३६ 


खोज रही तितली-सी वन-बन 
तुम्हें कल्पना दिवानी; 
रंगती चित्र बेठ निजन में 
रूपसि |! कविता कल्याणी। 
में निधन ऊँधघती कली - से 
स्वप्न बिछा निजन पथ पर 
बाट जोहता हूँ, कुटीर में 
आओ अलका की रानी ! 


द्न्द्वगीत 


२३ 


२४ 


है] 


कुछ सुन 
न्द्रता छिपी मुक्ु 
कुछ हू ं 
कि हसते-से है 
हागिनी के नजर 
काजल हर क्‍ 
कविते, भूल लक प 
क्‍े न इस उपवन पी 
हु की पर, 
हे की याद 
छिप बस फ है 
रही क्‍ 
ही चिता की भूल मे 
में ९ 


४१ 


आह, चाहता में क्‍यों जाये 

जग से कभी वसन्‍त नहों ? 
आशा - भरे स्वर्ण - जीवन का 

किसी रोज हो अन्त नहीं ? 
था न कभी, तो फिर क्या चिन्ता 

आगे कभी नहीं हूँगा।! 
यदि पहले था, तो क्या हूँगा 

अब से अरे, अनन्त नहीं ? 


ष्र 


भू की मिलमिल रजत-सरित ही 

घटा गगन की काली है; 
मेंहदी के उर की लाली ही 

पत्तों में हरियाली है; 
जुगनू की लघु विभा दिवा में 

कलियों की मुसकान हुई; 
उड़ को ज्योति उसी ने दी, 

जिसने निशि को अँधियाली है । 


हन्द्रगोत 


२५ 


इन्द्रगीत 


४३ 


जीवन ही कल मृत्यु बनेगा, 

ओर मृत्यु हो नव - जीवन, 
जीवन - मृत्यु- बीच तब क्‍यों 

इन्ह्-ों का यह उत्थान - पतन ९ 
ज्योति-विन्दु चिर नित्य अरे, तो 

धूल बनू या फूल बनू, 
जीवन दे मुस्कान जिसे, क्‍यों 

उसे कहो दे अश्र॒ मरण 


४४ 


जाग प्रिये! यह अमा स्वयं 

बालारुण - मुकुट लिये आइ, 
जल,थल,गगन,पवन,ठ्ण, तरु पर 

अभिनव एक विभा छाइ; 
मधुपों ने कलियों को पाया, 

किरणें लिपट पड़ीं जल से, 
इंध्योवती निशा अब बीती, 

चकवा ने चकवी पाइ। 


२६ 


४५ 


दो अधरों के बीच खड़ी थी 

भय की एक तिमिर - रेखा, 
आज ओस के दिव्य करों में 

धुल उसको मिटते देखा। 
जाग, प्रिये ! निशि गई, चूमती 

पलक उतर कर प्रात - विभा, 
जाग, लिखें चुम्बन से हम 

जीवन का प्रथम मधुर लेखा। 


४६ 


अधर-सुधा से सींच, लता में 
कठुता कभ्री न आयेगी, 
हँसनेवाली कली एक दिन 
हेंसकर ही मर जायेगी। 
जाग रहे चुम्बन में तो क्‍यों 
नींद न स्वप्न मधुर होगी ! 
-मादकता जीवन की पीकर 
मृत्यु मधुर बन जायेगी। 


इन्द्रगीत 


२७ 


इन्द्रगीत 


४७ 


ओर नहीं तो क्‍यों गुलाब की 

गमक रही सूखी डाली 
सुरा बिना पीते मस्ताने 

धो -धो क्‍यों टूटी प्याली ? 
उगा अरुण प्राची में तो क्‍यों 

दिशा प्रतीची जाग उठी ? 
चूमा इस कपोल पर, उसपर 

केसे दौड़ गई लाली ? 


ष्ट्फ 


रति-अनन्न-शासित धरणी यह, 
7 ठहर पथिक, मधु रस पी ले; 
इन फूलों की छाँह जुड़ा ले, 
कर ले शुष्क अघर गीले;, 
आज सुमन-मण्डप में सोकर 
परदेशी ! निज श्रान्ति मिटा; 
चरण थके होंगे, तेरे पथ 
बड़े अगम, डंँचे-टीले।. 


हे६ 


कुसुम - कुसुम में प्रखर वेदना, 

नयन - अधर में शाप यहाँ, 
चन्दन में कामना - वहि, विधु 

में चुम्बन का ताप यहाँ। 
उर-उर में बंकिम धनु, दृग-हग 

में फूलों के कुटिल विशिख: 
यह पीड़ा मधुमयी, मनुज 
बिंधता आ अपने-आप यहाँ। 


० 


यहाँ लता मिलती तरू से 

मधु कलियाँ हमें पिलाती हें, 
पीती ही रहतीं योवन-रस, 

आँखें नहीं अघाती हैं। 
कमभूमि के थके श्रमिक को 

इस निकुझ की मधुबाला 
एक घूँट में श्रान्ति मिटाकर 

बेसुध, मत्त बनाती हे। 


हन्द्रगीत 


२९ 


इन्द्रगीत 


४१ 


| यात्री हूँ अति दूर देश का, 

पल-भर यहाँ ठहर जाऊं, 
थका हुआ हूँ, सुन्दरता के 

साथ बेठ मन बहलाऊँ, 
“एक घूट बस ओऔर'--हाय रे, 

ममता छोड़ चलूँ केसे ? 
दूर देश जाना है, लेकिन, 

यह सुख रोज कहाँ पाऊँ? 


धर 


“दूर-देश!' -हाँ ठीक, याद है, 

यह तो मेरा देश नहीं; 
इससे होकर चलो यहीं तक 

रुकने का आदेश नहीं। 
बजा शंख, कारबाँ चला, 

साकी, दे विदा, चलूँमें भी, 
कभी-कभी हम गिन पाते हैं 

प्रिये! मीन ओ! मेष नहीं। 

३० 


४३ 


'सचमुच, मधुकल; लिये मरण का 

जीवन लता फलेगी क्‍या? 
आग करेगी दया? चिता में 

काया नहीं जलेगी क्‍या! 
कहती है कल्पना, मधुर 
जीवन को क्यों कु अन्त मिले ? 
'पर, जेसे छलती वह सबको 
वेसे मुझे छुलेगी क्‍या! 


३१ 


दन्द्रगीत 


शेर 


५ 


मधुबाले ! तेरे अधरों से 

मुमकको रंच विराग नहीं, 
यह न सममभना देवि  कुटिल 

तीरों के दिल पर दाग नहीं; 
जी करता है हृदय लगाऊँ, 

पल - पल चूमूं, प्यार करूँ, 
किन्तु, आह ! यदि हमें जलाती 

क्र्र चिता की आग नहीं। 


मन 


दो कोटर को छिपा रहीं 

मदमाती आँखें लाल सखी ! 
अस्थि - तन्तु पर ही तो हैं 

ये खिले कुसुम से गाल सखी ! 
ओर कुचों के कमल ? भररंगे 

ये तो जीवन से पहले, 


' कुछ थोड़ा-सा मांस प्राण का 


छिपा रहा कंकाल सखी 


४ 


बचे गहन से चाँद, छिपा ऊँ 

किधर ? सोच चल होता हूँ, 
मौत साँस गिनती तब भी जब 

हृदय लगाकर सोता हूँ 
दया न होगी हाय, प्रलय को 

इस सुन्दर सुखड़े पर भी, 
जिसे चूम हँसती है दुनिया, 

उसे देख में रोता हूँ। 


४७ 


जाग, देख फिर आज बिहँसती 
कल की वही उषा आइ, 

कलियाँ फिर खिल उठीं, सरित पर 
परिचित वही विभा छाइ; 

रक्लित मेघों से मेदुर नभ 
उसी भाँति फिर आज हंसा, 

भू पर, मानों, पड़ी आज तक 
कभी न दुख की परदछाइ'। 


दन्द्रगीत 


रेड. 


इन्द्रगीत 


३४ 


श्प्प 


रँगने चलीं ओस-मुख किरणों 

खोल ज्षितिज का वातायन, 
जानें, कहाँ चले उड़-उड़कर 

फूलों की ले गन्ध पवन; 
हंसने लगे फूल, किस्मत पर 

रोने का अवकाश कहाँ 
बीते युग, पर, भूल न पाई 

सरल प्रकृति अपना बचपन । 


न्ह६ 


में भी हँसूँ" फूल-सा खिलकर ? 

शिशु अबोध हो लूँ केसे ? 
पीकर इतनी व्यथा, कहो, 

तुतली वाणी बोलूँ. केसे ? 
जी करता है, मत्त वायु बन 

फिरूँ; कुज में नृत्य करूं, 


परहू विवश हाय, पंकज का 


_हिमकण हूँ, ,डोलेँ केसे 


इन्द्गीतः 


६० 


शानत पाप ' जग के मंगल में 

रो मेरे कवि और नहीं, 
सुधा-सिक्त पल ये, आँसू का 

समय नहीं, यह ठोर नहीं; 
अन्तजलन रहे अन्तर में 

आज  बसन्त-उलछाह यहाँ; 
आँसू देख कहीं मुर्मे 

बौरे आमों के मोर नहीं। 


६९ 


ओर! रोना भी व्यथे, स्दुल जब 

हुआ व्यथा का भार नहीं, 
आँसू पा बढ़ता जाता है, 

घटता पारावार नहीं; 
जो कुछ मिले भोग लेना हे, 

फूल हों कि हों शूल सखे ! 
पग्चात्ताप यही कि नियति पर 

हमें स्वल्प अधिकार नहीं। 


३५ 


श्ःा 


>गि 


दर 


कौन बड़ाई, चढ़े हऋग पर 

अपना एक बोमक लेकर ! 
कौन बड़ाई, पार गये यदि 

अपनी एक तरी खोकर ! 
अबुध-विज्ञ की माँ यह धरती 

उसको तिलक लगाती है, 
खुद भी चढ़े, साथ ले ऋुककर 

गिरतों को बाँहें. देकर। 


६३ 


पत्थर ही पिघला न, कहो 
करुणा की रही कहानी क्‍या? 
टुकड़े दिल के हुए नहीं, 
तब बहा हगों से पानी क्‍या? 
मस्ती क्या जिसको पाकर फिर 
दुनिया की भी याद रही? 
डरने लगी मरण से तो फिर 


चढ़ती हुई जवानी क्‍या? 


६४ 


नूर एक वह रहे तूर पर, 

या काशी के द्ावारों में; 
ज्योति एक वह खिले चिता में, 

या छिप रहे मजारों में। 
बहती नहीं उमड़ कूलों से, 

नदियों को कमजोर कहो; 
ऐसे हम, दिल भी केदी है 

इंटों की दीबारों में। 


दन्द्रगीत 


३७ 


द्न्द्रगीत 


३८ 


६५ 


किरणों के दिल चीर देख, 

सबमें दिनमणि की लाली रे ! 
चाहे जितने फूल खिलें 

पर, एक सभी का माली रे! 
साँक हुई, छा गयी अचानक 

पूरव में भी अँधियाली, 
आती उषा, फेल जाती 

पश्चिम में भी उजियाली रे! 


६६ 


के 


ठोकर मार फोड़ दे उसको 

जिस बरतन में छेद रहे, 
वह लंका जल जाय जहाँ 

भाइ- भाई में भेद रहे। 
गजनी तोड़े सोमनाथ को, 

काबे को दें फूंक शिवा, 
जले कुराँ अरबी रेतों में, 

सागर जा फिर वेद रहे। 


६७ 


रह - रह कूक रही मतवाली 

कोयल  कुंज-भवन में है. 
श्रवण लगा सुन रहीं दिशाएँ, 

स्थिर शशि मध्य गगन में है। 
किसी महा - सुख में तन्मय 

मव्जरी आम्र की भुकी हुई, 
अभी पूछ मत प्रिये, छिपी-सी: 

मृत्य कहाँ जीवन. में. हे ?' 


३. 


हन्वगीत 


ह्प 


तू बेठी ही रही हृदय में 

चिन्ताओं का भार लिये, 
जीवन - पूब. मरण - पर भेदों 

के शत जटिल विचार लिये; 
शी्ण वसन तज इधर प्रकृति ने 

नूतन पट परिधान किया, 
का पहुँचा लो अतिथि द्वार पर 

नूपुर की मंकार किये। 


६६ 


वृथा यत्न, पीछे क्‍या छूटा, 

इस रहस्य को जान सकें; 
वृथा यत्न, जिस ओर चले 

हम उसे अभी पहचान सकें। 
होगा कोई क्षण उसका भी, 

अभी मोद से काम हमें; 
जीवन में क्‍या स्वाद, अगर 

खुलकर हम दो पल गा न सकें ? 


इन्तगीत 


5० 


तुम्हें मरण का सोच निरन्तर, 

तो पीयूष पिया किसने ? 
तुम असीम से चकित, इसे 

सीमा में बाँध लिया किसने ? 
सब आये हँस, बोल, सोच, 

कह, सुन मिट्टी में लीन हुए; 
इस अनन्त विस्मय का सुन्दरि ! 

उत्तर कहो दिया किसने ? 


७१ 


छोड़े पोथी-पत्र, मिला जब 

अनुभव में आल्हाद मुमे, 
फूलों की पत्ती पर अद्ञलित 

एक दिव्य संवाद मुझे; 
“दहन धमं मानव का पाया, 

अतः, दुःख भयहीन हुआ; 
-अब तो द्ष्ममान जीवन में 

भी मिलता कुछ स्वाद मुझे। 


४१ 


द्न्द्वगीत 


४२ 


७२ 


एक-एक कर सभी शिखाओं 

को में गले लगाऊंगा, 
भोगूँगा यातना . कठिन, 

दुवह सुख-भार उठाऊँगा; 
रह न जाय अज्ञेय यहाँ कुछ, 

आया तो इतना कर लूँ; 
बढ़ने दो, जीवन के अति से 

अधिक निकट में जाऊँगा। 


७३३ 


मधु-पूरित मंजरी आम्र की 

देखो, नहीं सिहरती हैं; 
चू न जाय रस-कोष कहीं, 

इससे मन-ही-मन डरती है! 
पर, किशोर कोंपलें विटप की 

निज को नहीं संभाल सकों, 
पा ऋतुपति का ताप द्रवित 

उर का रस अपंेण करती हैं। 


द्न्द्रगीत 


४ 


हे कक का गो लें; 

मी हल लें। 

के है के हल आदवेगा; 
के में 

जज आज थे के 


2६4 


उब 


पहली सीख यही जीवन की, 
अपने को आबाद करो, 
बस न सके दिल की बस्ती, तो 
-- आग लगा बरबाद करो। 
खिल पाये, तो कुसुम खिलाओ, 
नहीं ? करो पतमाड़ इसे, . 
या तो बाँधो हृदय फूल से, 
याकि इसे आजाद ,करो।' 


५६ 


में न जानता था अबतक, 

यौवन का गरम लहू क्‍या है; 
में पीता कया निनिमेष ? 

हग में भर लाती तू क्‍या है? 
तेरी याद, ध्यान में "तेरे 

विरह-निशा कटती सुख से, 
हँसी-हंसी में किन्तु, हाय, 

टग से पड़ता यह चू क्‍या है! 


3 


उमड़ चली यमुना प्राणों की, 

हेम-कुम्म भर जाओ तो; 
भूले भी आ कभी तीर पर 

नूपुर सजनि ! बजाओ तो। 
तनिक ठहर तट से भ्ुक देखो, 

मुझ में किसका बिम्ब पड़ा ! 
नील वारि को श्ररुण करो, 

चरणों का राग बहाओ तो। 


इन्द्रगीव 


इन्द्रगीत 


४६ 


७८ 


दौड़-दौड़ तट से टकरातीं 

लहरें लघु रो-रो सजनी ! 
इन्हें देख लेने दो जी भर, 

मुख न अभी मोड़ो सजनी ' 
आज प्रथम संध्या सावन की, 

इतनी भी तो करो दया, 
कागज की नोका में धीरे 

एक दीप छोड़ो सजनी ! 


७६ 


प्रकृति अचेतन दिव्य रूप का 

स्वागत उचित सजा न सकी, 
ऊषा का पट अरुण छीन 

तेरे पथ. बीच बिछा न सकी। 
रज न सकी बन कनक - रेणु, 

कंटक को कोमलता न मिली, 
पग-पग पर तेरे आगे वसुधा 

सद॒ कुसम खिला न सकी। 


० 


अब न देख पाता कुछ भी यह 

भक्त विकल, आतुर तेरा, 
आठों पहर भूलता रहता 

हग में श्याम चिकुर तेश। 
अर्थ दढ़ते जो पद्‌ में, 

में क्‍या उनको निर्देश करूँ! 
चरण - चरण में एक नाद, 

बजता केवल नूपुर तेरा। 


८१ 


पूजा का यह कनक - दीप 
खँडहर में आन जलाया क्‍यों ? 
रेगिस्तान हृदय था मेरा, 
पाटल - कुसुम खिलाया क्‍यों ? 
में अन्तिम सुख खोज रहा था 
तप्त बालुओं में गिरकर । 
बुला रहा था सवनाश को 
यह पीयुष पिक्षाया क्‍यों? 


दन्द्रगीत 


४७ 


हन्द्रगीत 


४८ 


प्र 


तुमे ज्ञात जिसके हित इतना 

मचा रही कल - रोर, सखी ! 
खड़ा पान्थ वह उस पथ पर 

जाता जो मरघट ओर, सखी ! 
यह विस्मय ! जंजीर तोड़ 

कल था जिसने वेराग्य लिया, 
आज उसीके लिए हुआ 

फूलों का पाश कठोर, सखी ! 


८रे 


बोल, दाह की कोयल मेरी, 

बोल दृहकती डारों पर, 
अद्धे - दग्ध तरु की फुनगी पर, 

निजेल - सरित - कगारों पर । 
अमृत - मन्त्र का पाठ कभी 

मायाविनि ! स्षा नहीं होता, 
उगी जा रहीं नइ कोपलें 

तेरी मधुर पुकारों पर । 


दन्दर्गात 


पड 


हग में सरल ज्योति पावन, 

वाणी में अम्ृत-सरस क्या हे ! 
ताप - विभोचन कुछ अमोघ 

गुणमय यह मधुर परस क्या है ? 

धूलि-रचित प्रतिमे ! तुम भी तो 

मत्यलोक की एक कली, 
ढूढ़ रहा फिर यहाँ विरम 

मेरा मन चकित, विवश क्या है ! 


पथ 


चिर-जाग्रत वह शिखा, जला तू 

गई जिसे मंगल - क्षण में; 
नहों भूलती कभी, कोंध 

जो विद्युत समा गई घन में। 
बल समेट यदि कभी देवता 

के चरणों में ध्यान लगा; 
चिकुर - जाल से घिरा चन्द्रमुख 

सहसा धूम गया मन में। 


ढ्र्‌ 
किए 


' इन्द्रगीत 


५७ 


८६ 


अमित बार देखी है मेने 

चरम - रूप की वह रेखा, 
सच है, बार-बार देखा 

विधि का वह अनुपमेय लेखा। 
जी - भर देख न सका कभी, 

फिर इन्द्रजाल दिखलाओ तो, 
बहुत बार देखा, पर लगता 

स्‍्यातू, एक दिन ही देखा। 


पड 


हेर थका तू भेद, गगन पर 

क्यों उड़ - राशि चमकती है? 
देख रहा में खड़ा, मग्न 

आँखों की तषा न छकती है। 
में प्रेमी, तू ज्ञान - विशारद, 

मुममें, तुममें भेद यही, 
हृदय देखता उसे, तक से 

बुद्धि न जिसे सममती हे। 


इन्द्रगीत 
(«न 


उसे पूछ विस्मृत का सुख क्‍या 

लगा घाव गम्भीर जिसे, 
जग से दूर हटा ले बेठी 

दिल की प्यारी पीर जिसे। 
जागरूक ज्ञानी बनकर जो 

भेद नहीं तू जान सका, 
पूछ, बतायेगा, फूलों की 

बाँध चुकी जंजीर जिसे। 


५२ 


८€ 


हर साँक एक वेदना नह, 

हर भोर सवाल नया देखा; 
दो घड़ी नहों आराम कहीं, 

मेने घर-घर जा-जा देखा। 
जो दवा मिली पीड़ाओं की; 

उसमें भी कोई पीर नह; 
मत पूछ कि तेरी महफिल में 

मालिक, मेने क्या-क्या देखा। 


५२ 


६० 


जिनमें बाकी ईमान अभी 

वे भटक रहे वीरानों में, 
दे रहे सत्य की जाँच 

आखिरी दमतक रेगिस्तानों में। 
ज्ञानी वदवह जो हर कदम धरे 

बचकर तप की चिनगारी से, 
जिनको मस्तक का मोह नहीं, 


उनकी गिनती नादानों में। 


६१ 


जे 


मेने देखा आबाद उन्हें 

जो साथ जीस्त के जलते थे, 
मंजिलें मिलीं उन वीरों को 

जो अंगारों पर चलते थे। 
सच मान, प्रेम की दुनिया में 

थी मौत नहीं, विश्राम नहीं, 
सूरज जो डूबे इधर कभी, 

तो जाकर उधर निकलते थे। 


इन्द्रगीत 


५३ 


हन्द्वगीत 


प्ढ 


ध्द्‌ 


तुम भीख माँगने जब ओआये, 
घरती की छाती डोल उठी; 

क्यों लेकर आऊँ पास ? निःस्व 
अभिलाषा कर कल्लोल उठी। 

कूदू” ज्वाला के अंक - बीच, 
बलिदान पूर्ण कर लूँ जबतक; 

“मत रंगो रक्त से मुझे”, बिहँस 
तसवीर तुम्हारी बोल उठी। 


६३ 


अब साँक हुई, किरणें समेट 

दिनमान छोड़ संसार चला; 
वह ज्योति तेरती ही जाती, 

में डॉड चलाता हार चला। 
“दो डॉड़ और दो डॉड़ लगा”, 

दो डाॉँड़ लगाता में आया, 
दो डॉड़ लगी क्‍या नहीं ? हाय, 

जग की सीमा कर पार चला । 


६४ 


छवि के चिन्तन में इन्द्रधनुष-सी . 
मन की विभा नत्रीन हुई, 
श्लथ हुए प्राण के बन्ध, चेतना 
रूप - जलधि में लीन हुई। 
अन्तर का रंग उँड़ेल प्यार से 
जब तूने मुमको देखा, 
हग॒ में. गीला सुख बिहँस उठा, 
शबनम मेरी रंगीन हुई। 


६२ 


पी चुके गरल का घूंट तीब्र, 

हम स्वाद जीस्त का जान चुके- 
तुम दुःख, शोक बन-बन आये, 

हम बार-बार पहचान चुके 
खेलो नूतन कुछ खेल, देव ! 

दो चोट नइ, कुछ ददो नया, 
यह व्यथा विरस निःस्वाद हुई, 

हस सार भाग कर पान चुके। 


दन्द्रगीत 


५्‌५्‌ 


दम्बगीत 


५६ 


६.६ 


खोजते स्वप्न का रूप शून्य 

में निरवलम्ब अविराम चलो, 
बस को बस इतनी बात, पथिक ! 

लेते अरूप का नाम चलो। 
जिनको न तटी से प्यार, उन्हें 

अम्बर में कब आधार मिला ? 
यह कठिन साधना-भूमि, बन्धु ! 

मिट्टी को किये प्रणाम चलो। 


€७ 


बाँसुरी विफल, यदि कूक-कूक 

मरघट में जीवन ला न सकी, 
सूखे तरू को पनपा न सको, 

मुर्दोी' को छेड़ जगा न सकी। 
यौवन की वह मस्ती केसी 

जिसको अपना ही मोह सदा ? 
जो मौत देख ललचा न सकी, 

दुनिया में आग लगा न सकी | 


बइन्द्रगीत 


ध्ण 


पीले बिष का भी घूट बहक, 

तब मजा सुरा पीने का है, 
तनकर बिजली का वार सहे, 

यह गये नये सीने का है। 
सिर की कीमत का भान हुआ, 

तब त्याग कहाँ ? बलिदान कहाँ 
गरदन इज्जत पर दिये फिरो, 

तब मजा यहाँ जीने का है। 


६६ 


धरती से व्याकुल आह उठो, 

में दाह भूमि का सह न सका, 
दिल पिघल-पिघल उमड़ा लेकिन, 

आँसू बन-बनकर बह न सका। 
है सोच मुझे दिन-रात यही, 

क्या प्रभु को मुख दिखलाऊंगा ? 
जो कुछ कहने में आया था, 

वष्ठ भेद किसी से कह न सका । 


प्‌ ५७ 


दन्द्रगीत 


१५० 


रंगीन दलों पर जो कुछ था, 
तसवीर एक वह फानी थी). 
लाली में छिपकर भाँक रहो 
असली दुनिया नूरानी थी। 
मत पूछ फूल की पत्ती में 
क्या था कि देख खामोश हुआ ! 
तुने समझा था मोन जिसे, 
मेरे विस्मथ की बानी थी। 


५ ८ 


१०१ 


चाँदनी बनाई, धूप रची, 

भूतल पर व्योम विशाल रचा, 
कहते हैं, ऊपर स्वग कहीं, 

नीचे कोई पाताल. रचा। 
दिल - जले देहियों को केवल 

लीला कहकर सन्‍तोष नहीं; 
आो रचनेवाले ! बता, हाय ! 

आखिर क्‍यों यह जंजांल रचा ९ 


हु 


इन्द्रगीत 


६० 


१०२ 


था अनस्तितव्व सकता समेट 

निज में क्या यह विस्तार नहीं ! 
भाया न किसे चिर-शून्य, बना 

जिस दिन था यह संसार नहीं ! 
तू राग-मोह से दूर रहा, 

फिर किसने यह उत्पात किया ! 
हम थे जिसमें, उस ज्योति याकि 

तम से था किसको प्यार नहीं ? 


(० ३ 


सम्पुटित कोष को चीर, बीज- 

कण को किसने निवास दिया? 
किसको न रुचा निवोण ? मिटा 

किसने तुरीय का वास दिया ! 
चिर-तृषावन्‍्त कर दूर किया 

जीवन का देकर शाप हमें,. 
जिसका न अन्त वह पन्थ, लक्ष्य-- 

सीमा-विहीन आकाश दिया।,. 


| 


१०४ 


क्या सजन-तक्त्व की बात करें, 

मिलता जिसका उद्देश नहीं 
क्या चलें ? मिला जो पन्थ हमें 

खुलता उसका निर्देश नहों। 
किससे अपनी फरियाद करे 

मर-मर जी-जी चलनेवाले १ 
गन्तव्य अलभ, जिससे होकर 

जाते वह भी निज देश नहीं। 


१०५ 


कितने आये जो शून्य-बीच 

खोजते विफल आधार चले, 
जब समम नहीं पाया जग को, 

कह असत्‌ ओर निस्सार चले। 
माया को छाया जान भुला, 

पर, वे केसे निश्चित चलें! 
अगले जीवन की ओर लिये 


सिर पर जा पिछला भार चले। “: 


हन्द्रगीत 


६१ 


हन्द्रगीत 


१०६ 


जो सजन असत्‌ , तो पुण्य-पाप 

का श्वेत-नील बन्धन क्‍यों है ? 
स्वप्नों के मिथ्या - तन्तु -बीच 

आबद्ध सत्य जीवन क्‍यों है! 
हम स्वयं नित्य, निलिप् अरे, 

तो क्‍यों शुभ का उपदेश हमें 
किस चिन्त्य रूप का अन्वेषण ? 

यह आराधन-पूजन क्‍यों है! 


/ १6७ 


यह भार जन्म का बड़ा कठिन, 
कब उतरेगा, कुछ ज्ञात नहीं, 

घर इसे कहीं विश्राम करें, . 
अपने बस की यह बात नहीं। 

सिर चढ़ा भूत यह हॉँक रहा, 

द हम ठहर नहीं पाये अबतक, 

जिस मंजिल पर की शाम, वहाँ 5 
करने - को -रुके' प्रभात नहीं। 


१८८ 


हर घड़ी प्यास, हर रोज जलन, 

मिट्टी में थी यह आग कहाँ? 
हमसे पहले था दुखी कौन! ... 

था अमिट व्यथा का राग कहाँ ? 
लो जन्म; खोजते मरो विफल; 

फिर जन्म; हाय, क्या लाचारी ! 
हम दौड़ रहे जिस ओर सतत, 

वह अंव्यय असमिय-तड़ांग कहाँ ? 


जौ 


१०६ - 


गत हुए अमित कल्पान्त, रष्टि 

पर, हुई सभी आबाद नहीं, 
दिन से न दाह का लोप हुआ, 

निशि मे छोड़ा 'अबसाद नहीं । 
मनरसी न आज तक वृष्टि जिसे 

पीकर मानव की प्यास बुमे 
हम भली भाँति यह जान चुके 

तेरी. दुनिया में ज्ष्याद नहीं। 


इन्द्रगीत 


६३ 


इन्द्रगीत 


६४ 


११० 


हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़े, दृष्टि-पथ 

से छिपता आलोक गया, 
सीखा ज्यों-ज्यों नव ज्ञान, हमें 

मिलता त्यों-त्यों नव शोक गया। 
हाँ, जिसे प्रेम हम कहते हें, 

उसका भी मोल पड़ा देना, 
जब मिली संगिनी, अदन गया, 

कर से विरागमय लोक गया। 


१११ 


भू पर उतरे जिस रोज, धरी 

पहिले से ही जंजीर मिली, 
परिचय न इन्द्र से था, लेकिन, 

धरती पर संचित पीर मिलोी। 
जब हार दुखों से भाग चले, 

तबतक सत्पथ का लोप हुआ, 
जिस पर भूले सौ लोग गये, 

सम्मुख वह अ्रान्त लकीर मिली । 


११२ 


नव-नव दुख की ज्वाला कराल, 

जलता अबोध संसार रहे, 
हर घड़ी सृष्टि के बीच गूँजता 
भीषण. हाहाकार रहे । 
कर नमन तुमे किस आशा में 

हम दुःख-शोक चुपपाप सहें ९ 
मालिक कहने को तुमे हाय, 

क्यों दुखी जीव लाचार रहे ? 


११३ 


भेजा किसने ? क्‍यों? कहाँ? 

भेद अबतक न क्ुद्र यह जान सका। 
युग-युग का में यह पथिक श्रान्त 

अपने कों अबतक पा न सका। 
यह अगम सिन्धु की राह, और न्‍ 

दिन ढला, हाय ! फिर शाम हुई; 
किस कूल लगाऊँ नाव ? घाट 

अपना न अभी पहचान सका । 


इन्द्रगीतः 


९५ 


इन्द्रगीत 


६६ 


२१४ 


हम फूल-फूल में माँक थके, 

तुम उड़ते फिरे बयारों में, 
हमन पलके की बन्द, छिटक 

तुम हँसने लगे सितारों में। 
रोकर खोली जब आँख, तुम्हीं- 

सा आँसू में कुछ दोख पड़ा, 
डउँगली छूने को बढ़ी, तभी 

तुम छिपे दुलक नीहारों में। 


११५ 


तिल-तिलकर हम जल चुके, 


विरह की तीत्र आँच कुछ मंद करो, 
सहने की अब सामथ्य नहीं, 

लीला - प्रसार , यह. ,बन्द करो । 
चित्रित श्रम-जाल समेट धरो, 

हम खेल खेलते हार चुके, 
निवापित करो प्रदीप, शून्य में... 

एक तुम्हीं .आत्न्द करो। 





